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दूगाट पदायकी ग्रकाशित दोइछु। ईदूनू इसर वृह छेड़ भाइक 
रचित थीक | यद्यपि विन्ध्वनाथ बाबू जेड छुलथीनद्र तथापि गणनाथ 
वाक पदावली आदि भाग में राखल तकर कारण ई जे गगामायथ बाचक 
रचित पद्यक संख्या अधिक छुश शो विन्ध्यनाथ बाचक रचित कम, झो 
गणनाथ याचुक रचित पद्म हुनक परिणतपक्ष अवस्थाक छुलैन्ह झो 
विन्ध्यनास बाबूक बाल्यावस्था मै रचित | पन्द्रदम वर्ष में यद्यस्वा के 
सच मेलैन्द्र ओ अनेक रचना वैलैन्ह । परन्तु! ईपूनि पिता बह 
थीन्ह जे "पातं कबित्त बनबैतल्ली भने परन्तु सुनल भीक जै भाषाकाब्य 
अयण मनै अशुभ होइत छैक नै छुन्द:शाध्त् पडि लि तखन बना 
एव--पातत्‌ जनु बनावी " । एहि आज्ञाक गनुतार गीत कबित्त बनाएच 
छाडि देलैन्दर | पश्चात्‌ विचोपाजेन कयज्ञा पर राजक कार्य में वयग्र भय 
गेलाइ श्रो जे किच्छु काश्यक अनुराग रहैन्ह से शिव-माकि में परिणत 
मव गैलैन्द--काब्यर्चना दश प्रवृत्ति नदि गेलैन। तथावि हुनके। 
काति रहानह ताढि उद्देश्ये झठारह गोठ गाँतिकवित्त प्रकाशित आरात 
देजेन्द अछि || 

गणुनाथ बाबू २८ वर्षक उपर रचना करंय लगलाइ परन्तु 
उत्तमाहमे रचना हुनक जे केन्द सै काशीबासकालक भक्ति माथोदुगार- 
मूलक। ई मक्तिसाव कोने पराकाप्रा धरि पहुँच गेलछुलैन से पदावली 
के दत्तचित्त मय पढला से ज्ञात दाएत || 

सथाबसर यथारुचि दूनू भाई मैथिली हिन्दी दूनू भाषा. में रचना 
करि || 
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rT वि न पान 


He गो ने हिडन 





| ६ 
|| [ 

का न i । : 

उ i है | त त्‌ । 

॥ | ॥ ५ । । | | बीज ु 
लान हि त के का ना E ॥ " 
लन जन ६ १ 

नन ड़ जा | 


इम शान गं छोड रही | पुरनका पथ सभ 


हू भाइक चरण में आपत करैत छी || 


( ३) 
मरा तनू माइ में केहन स्ने्छल से देशक बुद्ध वर्ग के ज्ञात छन्द । 
बहुत हमरे दाथक लिखल 
मु दे ति नर 5. तत कलि नि 
अछि | से सम देखि आइ अपुल पभम में मग्न मय दै दूनू पदावली 


प्रयाग 00 
फाङ्गुनौ पूर्णिमा १३५५ साल | ला गङ्गानाथ झा 
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गणनाथपदावली 


मेथिली 
१--देवीपद 
( १ ) 


नमुदिढ़ भगति हिप्न दिऽ ऋद्चतामाय 

राखिम निज गनि दास तारे ॥घ्र०॥ 
जप तप नियम अचार बिह्वित विधि 

आगम निगम विचार। | 


'अुरवर तुझ अनुरूप बचन सच्च पिचि 


थिर ज्ञान अपार ||?) 


तुझ पद प्रेम नेम एक ओऑविकल 


चित अन्ुखन अवगाह |. 


दुस्तर भब्श्चस अम दुख दारुन 


छुटत सकल बिधि दाह ||२।। 


झु गुन गान नाम सुनि गद्गद्‌ 


पुलक नयन जल्लघार | 





TT TE in 


सहते निरत तुझ पदे सरलीरुह 
खित मधुलिह निरधार ॥३॥ 
कत्तेक कि कहव कोन विधि कि कहच 
गौर न सुझय उपाय | 
माङ प्रनत गशणनाध दसाभयि 
निरदिस हाउ सहाय ।।४।| 
6 तर 5 
एहन दिवस भोर होएत जपइत तारिनि नाम | | 
लथनयुगंल भरि बरिसत भगत्ति सलिल अबिराम ॥॥१॥' 
पुन्नेकि पुल्लकि पुन घरध्र गदगद घोल आनूप | 
तसु पद रत मति अनुखन देखब जगत तमु रूप ॥र।। 
हृदयकमले विकसित भेल छुटत मनक अधिकार | 
तारिनि चरण सराोहझह पसरि प्रकाश प्रचार ।३।॥ 
गुरुवर पदे सरसीरुह गलकश पाति सनाथ | 
कुल क्रम तारिशि सेब्रक गांव प्रत गंशनाथ ॥४॥| |, 


(क ॐ 


त्रिभुबनजननि दरस तुझ पाओल 
जनम सफल भेल मोर---झम्त्रे ॥ध्रु ४।। 

तुझं दरसन परसन गशुनकीत्तेन हि 
जपत्तप खत्चक्षा बनि | 


i 
i 
पद 
: 
र 


अस्य 
| 


१ क्षीकामाख्या स बिदा होएबाक दिन (रचनाकाल) सन्‌ १३२८ 
साल कात्तिक शुक्र ४ रखिवार १४-११-१६२०ईसबी | 





प्मरहें के दुलंभ अनुखन थिक 
प्यानलका ककर विचार ॥१॥ 
किछु दिन तुअ पुर रहि आघ चलल हुँ 
हदय उर्मडि रह पोश। 
रादि तिदेवर् एन विषति भेल 
सुमरि धरय किलछ्ल धीर ॥२॥ 
सम्ृत पारि चित ल्नुचुधि लुब॒धि रह ( 
बहुत कदम को ताह्ि। 
कञ्नहँ कबहुँ दरशन दय दय करने । 
करब ककाइध सोडि | ३।। | 
भी सिश्चिलेशचरणसेवाफल | 
इहमश्ज एत्र सेहाग । 
माङ प्रगात गशुताथ इद मोहि 
तुअ पद्‌ रह अनुराग || 


छ ड 
असि प्रिय अछि घुक्ति जननि कएल ' fs 
हॅम अपने हृदय शमशान | 
करब निवास सतत हा मन शुनि 
शङ्कर बचन प्रमान ॥॥१॥| 
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१ नित्त तुअ पूजन जपत्तपरत हम ह ६ छ । 

अभिरत तुझ शुनग्रान। 

पुल सित गादेगद नयन नीर बह्ठि & चैत 
गण हित पहाना पाओल सिन्दुरवा. हा रासा अस्था पदरज से ॥घ्रु७॥ 
[a i F. oe चल | शी न्न फन्‌ धन्य < न मा ज द्‌ 

आभ शरीर पुनीत होएत मोर अचल सोह्ठाग आजे भेल निश्चय धन्य जिवनमा हो रामा |? 
बुशि महँ त्ञोएत बिकाश । छमल सकल अपराध दयामय जल्ञाहु दर्शनमा हे रामा || २।॥। 

गुरु मन्न देबि अभेद ह्ोएब इम मिथिलापतिक मनोरथ पृूरिझ नत चरननमा दो रामा ॥३॥ 
पसरत द्विश्च प्रकाश ॥।३।। गाव सुकवि गणनाथ निरखि छवि आनन्दभवनमा हो राभा।(४॥ 

ऋरामय गुरुचरण दयानिमि | #9 


ऋका पांबि सनाथ | 


शाङ्करि त्रिभुबन जननि शुभङ्करि 
तेरापद सरसीहट मध्चुल्लिङ्ग 


करुंगा मयपरशिवनारी ।।१॥। 


जाच प्रशत गगणशज्नाथ ॥४॥ विश्वम्भर करुणाकर शङ्कर 


ह अ | उमाकान्त इर ज्रिपुरारी ॥२॥ 
| | तुझ चरनन सेवारत अनुखन 
समदाउनि | काशीवास शारश सारी ॥३।॥ 
उ | सोमनाथ रशनाथ बिनय कर 
अकथ वत्व तुझ तारिणि अम्बे महिमा अगम अपार |? पक यमन आ तवि 
पुरुष शरीर मनुज तनु धयलहुँ राम विदित संसार ।।२।। अमन 
अनुपम श्याम अङ्ग सम शुन्दर चयन युग रत्तनार || ३॥| | | अः |] 






मथ्यादा गुण सकक्ष बिहित विधि जग व्यवहार प्रचार। ।४।। 


| साजन जनन्ति चरण । 
जन्य धन्य गयानाथ आग भेल लखि लखि छवि शुगसार ।।५। | 


सेचहु भगत्ति भर अल्लभ रतन ||१॥ 


४, 





कते कतेक धंणक्षह कत न। 
सफल कर्द निज एहि मानव जनन ||| 
जेहि पद लगि शिव रह असुल्न | 
सेट विचिलिपि करि भजन मनन ||३॥ 
जत अभिल्लाप. सभ छोएत पुरन 
लहु ल सत चित आनन्द सुघन ॥४॥ 


चित दूय अध्व अस्ध करट रटन ||५।। 
[ अ । 
साजन शयामा शयामा श्यामा 
मच धच करम रहल शुभ नामा ॥१॥ 
भन्न क्रम वेरथ बिनय आठी यामा 
अम्ब अस्व कहि पहिरह सुख जामा ॥२॥ 
जनमे मरन हवे छावश बिरामा 
लद्द मादमय थिर सुख घामा ।।३॥ 
भानह निहोर गणनाथ पुर कामा 
दयाससि चरण शरण अभिरामा ॥४। 
( १० ) 
साजन मानि बचन 
सभ तेजि भज्ञु जगजननिचरन |।१॥ 
विधि इरि हर नित करत भजन 
सुरगन मुदमय जिनक शारन'।।२॥ 


जेहि गास राम लस अनेक भुवन 


















दवी रति तेहि पद करिझ सतन ।।३।। 
भगत्ति उमड़िं डर सजश्न नयन 
गदगद स्थर ऋअम्च अस्थ विलपन |४॥ 
सुनहु धरहु गणनाथ सिखबन । 
लहते परसमनि आनन्द सघन ।|'।। 


पी ) 


कि कह कहुज कि जाय जननी ॥ 
अइबपन दरशा दय कएल कृतारथ 


खानका जगास ॥१॥| 


-तखन्ुक विमश्न भाव डर आन्तर 


पुलक भरले बह नार | 


निरखत रूप तुझ चित मुदे भातल 
ताहर चरन लगि भॉर्‌॥२॥ . 
हरित दुरित भयं भवश्रम छूटत 


पाएच परम विक्राश | 


'रहत मुदित सति तुञ्ज पद युग रति 


तुल श्रभङ्ग प्रकाश ॥३।। 


नसन रूप वैखि चरन परसि शिर 


मधुर बोल सुनि कान | 


एच्रन सुमङ्गल अन्नुखन खिर रह 


रखना कर गुणगान ।॥४।| 
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"जके पावि सनाथ ¦ 
पारापद्‌ युर कुल क्रम सेवक 


गा पणात गणनाश' || ४ ||? 
( १३ } 
ममदाउनि बिजय दशमोक 


अयनल ले झस्य तनय गुनि मोर राह 
रद्वि किल दिन सेल मान । 
जलह आज हृदय णेरजेर हम 


शकल परम परान्न || {lh 
"वगरे कण्ठ हृदय छक धक केश 
स्येन आइरि अह नोर || 
रेपाकटाचञ हरि करुगामायि 
हगि सकल दुख मोर ॥२।। 
कि करब कि कूब कि छु नहि' ` | ऽ 
भगातंभाव झवज्नग्य 
डक पद हेरि रिश्ता निरन्तर 
अन्व झस्ब जगदम्ब | द|; 
"वि अएत गणनाथ जारि कर 
महत कहेव को ताहि ' 


बे जया. 
, गनु 


खु पद खुरा खमत सरसी झह 
अचल भगति रह मोहि ॥४॥ 


(६ पहः °) 
भावषतीके 
कंत्रेल तुअ पद संबि 


शी गुसबर उपदेश । 
सदय इरि करुनामयि 


सभ विधि छुटय कल्ले | १।।- 


। विकसित हुदय कमल मष्ट 
जाति निरञ्जन तोर | 
देखि मन शान्ति निकेतन 


सतत भादमय मोर ॥ए।॥: 


थर घर पुलक भरता तन 

नयने नोर आअधघिराम। 
गाएवं गदराद आनन्द 

घुम रात मन श्वभिराम ॥३॥ 
करु गाणानाध कृतारश्च 

विनत विनेति सुलु देबि । 
जगतजनत्ति हअ ई फल 

केबल सुझ पदे सेनि ॥४॥ 








भीशुरुदेबचरशासर सौर | 
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८ हः इकः ? लि |! ( १५ ) 
“काशी में श्री ताराक धातुविग्रह प्रतिमा असलापर जी श्रीक शयनक | 
एहि कलिकाल उच्च द्विजवर कुल हि पु] कीजिए शयन श्रो जगदम्ब | 0. 
जनम तक्र ` निरधाइ-१ |: पाउँ ऑवसर चरन सेवन ०० 
कयक्ञ हुँ सकल दयामयि अपनहि हि F होगें A | | a | 
उग भरि पसर उळाइ--अम्भ |।१॥ | देह आयसु देवगन अब्र जाय निज निज मौन । 2 । 


तरुवर "भय उपदेशि निमाइल | 
प्यान कर ४ E 
क्रमहि सकक्ष आदेशा अम्बे । | 
काशी में थिर बास देश भोदि ॥ 
भव विधि छुटल कछ्तेश--अम्बे ।|२॥ 
ऐलहुँ सदन अपन बुक्ति गृह मोर 
राखन नियत निवास--अम्बे | 
मुझ पद्‌ प्रेसधार दि उमड़ल 
नयन युगल परगास--प्म्बे ॥३॥ 
म्मैद्ट भरल घर थर तन पुलकित 
गद्गद घोल ऋअनूप--अम्मे । 


सोय रहु सुख सेज इम सै 


fh 


कत 
FR 


चरन युग भौन ॥।२।। शव 
करि दया पूरे मनोरथ किये दास नेहात्ल । 
तुअ चरन एक्कान्त सेत्रन 

करि तरू भषजाल ।।३।। 
अआनेन्दसय रागानाध चिनी 

सुनहु तारिणि ' मास । 
नाम सारभथ होस मरी 

तुभ पदादज देबाय ।।४। 


शव छल अक हम > २३३४ ३ है 4 डच द. 


र स करुगार्माः ८ कः 
कएल नेहाल दास करुणामाच [ 

। जॉबन्मुत्त सरूप--अस्‍्ने [| । बेरक पहरा उठेवाक 
| । नि 
= प्रशत मगन गणनाथ जोगि कर | [अ दरशन करुणामयि 
| ग १ 
। माँग एक वरदान सम्म | । १ सुर मुनि ठाढ दुआर | 
i 'लुअ् पद रत थिर तारिणि कहत । दास भवन होश उत्सव 0 
है स्थागथि देह परान--अम्तबे |४॥ | जगतजनन्रि दरबार ||१॥ ८ 
| | । टि 
है १० | ११ ईद 
| | Fa 
| | 
9 छ i | 








82.23 00%: 0 
तकि पुकि तन बरिसि नयन्न युग 
गदगद तुझ शुन गान रे 
विमल भगति पश्भाव निरन्तर 
अचल भगति डर जागरे ।।३।। 
अम्ब अम्ब जगदम्न्र दयाम झि 
| गरणागतपालिनि सुखदायिनि 
>हुगत सदा गणनाथ दास निज्ञ 
दीजे बर नत माँग रे ॥४॥ 
( एः ) 
सोहर 
गरज अपन जादेग्ब दयासथि याचि र मैया 
सुस चरनन भन्ुराग सुधिर इम पांब्रिझ र ॥१॥ 
निज सेवकरगन सबक हमरहु क्षेखिम्न २ मैया 
“चित्त नित तेहन कबहुँ तुझ पद युग पेखिअ रे ॥२॥ 
राखल कय निज कीर जोर उर्‌ जागल र मैया 
खुझ शुनगान विधान सतत हिअ ल्ागल्ल र ॥३॥ 
कचि गणनाथ सेहाल पावि तन नरबर ? मैया 
श्रो. शुरु पद अबलस्व अम्ब तुझ अनुचर ३ ।।४।। 
ह ( १४ ) १ 
करुणामयि जेगदम्ब जननि भवजालिनि इं मैया 
सत चित्त आनन्दकन्द जहा बर भामिनि हे।?॥ 


१३ 









मणिद्वीप सुवरनमय सुरतरू तर अभिराम । 
रतन वेदि मणि मण्डप तुअ शुभ शो भावास ॥ ९ 
कन देखब भरि जाोचन 

मुरि परम शल्लाम । 
प्रत चरन युग संचघ 

करर अनेक भ्रणाम ॥३। 















न्हा हरिर जेहि मज 

खानक ककर हिंसां | 
कति गना बिन्ति मशे 

थिन भादेमय गाव ॥४॥। 


निज क ता क 00 का 


फरिख कदा जगदस्य दास पग 
तुझ चरनन चित लेशै रे | भे ५।|. 
तिं सय काज तामरत निशदिन 
उत उत लद्धि' भरावे र 
झाननद संगम सतत्त तुअ पद र्ते 
दुरति जाल सम भागे र ॥१॥ 
तुझ गुनगान अमिय खद्षि अनुपम 
इर्देथकमले विकसाचै रे 
मन मटँ विभ इंजञार जोर पै 
लुझ पदे एक छन्ुरागें रे || ३; 







= 


000 








मन बच करम सतत तुअ पद युग लगि लगि है मैया 
परमानन्द विनोद भगति हुश्च परि पशि हे॥शी 


बदन गांव सुन कान नाम तुश्र शुन गन हे मैया 
तु पद चान चकोर मोर दुत लोचन हैं।॥श॥। 
माङ प्रशत गशनाथ चिनत जन पालिनि हे मैया 
तुझ पद सिर आलुसग लसय द्वि तारिनि दँ ॥४॥। 
है 
भज्ञु भजु जग जननी रे मन्नुऔँ ॥घ्रु०॥। 
फुलल चोल हद्‌ सित इन्दीबर 
शिव घरलस' रमनी ॥१॥ रे म,.;,., 
सुन्दरश्याम युवति छवि , 
मुद्रा - पाँच चनी ।।२।| रे म 
भाल वाल विध्यु नाग विभूषण 
ऋषि लस पिङ्ग फनी ॥३॥ रे भ,..... 
'बाचछाल कडि मुण्डमाल गर 
तह लहे लेह रसनी॥®। रेम....... 
सङ्गं कर्त अरु झुण्ड सु उत्पल्ल 
चारू हाथ गनी ॥५।॥| रे म..... ; 
याब सुकवि गणनाथ ज्ञोरिकर 
मानि लेहे इतनी ॥॥६॥ रे म..... ... 


५५४ 





77 क सासन 
ह म रड 


( रे) 
देशी 
अतुल सुमङ्गश आज जननि गुह राज्य दा । 
दुरित डुरित्त भेल सकल सुकृति चढि छाजय हो ॥१।। 
सान भूमि मणि रतन भवन बन काचन छ | 
तेजि हमर दृण गोटट वास मन भबन हो ॥२॥ 
के बुझि सक व्यवहार निरीह बिद्दारिणि हा । 
करुशागार सुख्यात दीन जन तारिशि! हो ॥३]। 
वेकत्त समाज निरन्तर अलुखन पदगत्ति हैं। । 
तेहि लगि सब परिवार रइनि दिन रतमति हो ॥।५।॥। 
पुलकित गदगद नयन भरलतन घरथर हो । 
एकरदेन रशनोध प्रणात तुम अनुचर है |।५।। 


कलशास्थ।पन दिनूक 
£ हे 9 
बाजन बाजे सखिझा बह मङ्गल प्रबाह मारी हो रामा ॥१॥। 
जगजननी आइलि छथि पाहुन भेल परम उल्लाह मोरी ।२॥ 
नव दिन सकल जगत श्रम छुटत रोल सम अमदाह मारी ॥।३॥। 


भक्तिभाव पद जगह निरन्तर एचि सकल निवाह मोरी |४॥ 
गाव उसगि गणनाथ भावव एकरद हि उमड़ उल्लाह मारी | ५।। 


{५ 


{ 
छ 
है, 

| 
- 
हैः 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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ee 
























'एह्धि पत्‌ र 
जन्म लाभ पदय्ुग लगु एहुसन वन्य जिबनमा ।(%।। 


नंब दिस आनन्द जुम चिताओंले भंत्रश्ा स्तनमा ॥ द| 


त्य का es Pe ri १ ER त उपलाः 
+ Fi ॥ दिल छ hs AR iF ४, ॥ [6 RT : Fh iS 


(अः २ 
सिग्खु चस्नमा हो रामा मैना भरिरें ॥धु०॥ 


आज चलि शेंगंजनति असरपुर लट दरशतमा ॥४॥ 


सुदिढ़ भक्ति गणनाथ माझ वर सतवरससभा ।।४॥ हा रामा 


{ रेट ) 
चल्नु दृश्शन जग जननि नगगा अर ब्रिन्देन ॥ अं 5।| 
अनुपम छवि अभिरामे चित लुबुधल भवशाम्ति--च ० 


“फुजल चिकुर घनकाती भाल चा" दुख दलित चि 


तीनि नयन मुख चन्दा लद ल रसन सुगमनि--चष 
सृक अहु शोणित थारा कातून शिक्षरमलि-च ० 
बालक शच दह काने अपरुष संघ दुख हर्रान-- * 


झभंय सुबर शिर काली चार हा भवतर निच 


एच्च कर हार सुन्रासे शिव शा कन धदक्षसंगि--चंऽ 

कबि गाणसाचं ' पुकार हच सच” दिनहें रनि-- जे ५ 
( एप: ) 

ब्ज मसान कल्पतेस तेहि चर माशिसंस हो | 


ऋतुपंश् पाठ विदित मणि भुपित विशेस हा ॥१॥। ` 
चह पिशा ऑग्थवून्दे माद्मसल सकन इ 
'न्निभुवन जननि ततव तुझ आनन्द म निद्र हा ॥२)॥ 


१३, 


अ लगि सृष्टि चराचर भाग पढ्नमा ॥ १|। हो रामा 





चधुरानन हरिईंश निरन्तर याचधि हो। 
छनक ककर हिसाब बास नहि पाशि हो ||३॥ 
तु पद रतमत्ति सतत सुदि भय माङि हो। 
प्रात झुकबि गणनाथ भक्त बर गाबधि हव ।|४।। 
सन्‌ १३२७ साल में राजनगर मध्य एकहि' प्रतिष्ठा 
पर आश्विन, माघ चैत्र ओ! आषाडूक चारि- 
नपरात्रमध्य पूजा मं आषाह शुक १० 
शुक्रदिन विसजनक अबसर पर 


( सई ) 
समदाइनि 


| कहच जननि कहय नहि आवय छमिख सकल अपराध 
नवो रतन भब मास बितित भेल तुझ पद्‌ ख़गि परमान 
चल्लल हुँ आज तैजि सेबकगण आकुल सभक परान 

सूत भवन दैखि थिर न रहत दिअ नयन भइरि रह नोर 

गद्गद बोल अम्ब तन घर घर हेरिंझ लोचनकोर 

चारि मास तत युग सम बुझ पड़ केहि विधि मच धर धीर र 
करुणागार दोन जनतारिणि इरिअ सकल उरपीर 5 
माक्थि बर गणनाथ रभेशबर महाराज अधिराज 

दारा सुम्न सहित मिथिलेशक्षर चिरजीबशु झुभकाज ॥ 


Er T Co i र पु, 


कतेक कतेक तन भव श्रम नचलहें 
विसरक्त सकल कतेक दुख कढण 
जननि. जरत- सेरसौरु आव 
ध्य रहु रे को ॥१॥ 


ललित श्याम छंबि पद युग शिव पर 

परम तेज मुण्डमाल राज गर 

पश्न्रहा परमेश्वंरि भजु जी" 
दीशबरि रे को ।।२।। 


सेदि सँ जगत जतय सघ होश जय 
जैधि तेजि आओर नसत फकिल्लू निश्चय . 
सुर मुनि एक अवलम्बच्धि भजु 
जगदम्बहि रो की ॥३॥ 
भ्रीशुरुवर उपदेश भक्ति भर 
गह द्वि विमल भगत सुरतरुवर 
चार पदारथ करात शिर सुख 


छतुगत रे. की ॥४।। 


i 


Er ह। 










लक्मीबत्ति सिख मानि निरत नित्त 

भजि गणनाथ नेहाले चरन चित्त 

द्रो कृतार्थ नर्तन भजि तमु 
चरनन रै को ॥५॥। 


/ (१4१ ५ 
Fits 


| 
Err. 


जस जगवम्न ए | | 
जय सघन नीरद सचिपवित्रे 
कान्तिदांमिनि थिर बिचिन्ने ए 
पादिशम्बित कच चिनेत्र ज॑यति जय ज्ञय अम्बर | 
जय जन्मथितिल्लयचक्नगचारिशि 
अभध वर असि मुण्ड धारिशि 
चारि सुज गर मुण्ड मालिनि 
सदाशिव आल्लम्त्र शव पर 
युगल पद शुभ लोक्ष रखना 
भाल चिधु लस गगनबसना 
शावकरावलि ललित रसना 
शोभमान नित्तम्ध | 
ब्रह्माण्ड कोटि सुरोभमकृपा सकल सुर 
गणा एकयूपा 
घोरदासा ब्रह्मरूपा हेरह होत बिलम्ब | 
माँग कवि गणनाथ पदरत 


दु] री 


१ 







गि 


+ 


द 


2 | न 


0] 


सो आओ । आ 3 as Ins Pees = Hs " rr rrr i lle ती MMMM न र बडे नस जति यि कक नि ?" गिती NE = मी FM हा त उडि कः _ mmm 5 
| | hi ० र 
| । जय क बा f ई म K bh 5 ॥ 7, पं त है 4. का ३ का ॥ | 
| | हा । | । ॥ h | ‘| 


श्रीरमेश्वरसिंद अनुगत देहु औमिथिलेशा 
पदूगत निज्ञ चरण अब्रत्ञम् | 
( अर्हः ) 
ज्य दृरिरमनी जय हरिरमनी | 
सहज ललित छबि विधुदमनी | 
सुन्दर बदन नयन भल्ल राजित बिमल कमल ढुहु दुख शभनी ॥ 
उद्धिसुता अवतार भारभवमोचन हेतु प्रगट समनी। 
राम नामे अभिराम गान सुनि सतत छुबुध मोदित हरिनी ॥ 
झादि शक्ति परमा भगत मन कुमुद विकाशन विधु बची । 
सकल असार भार व्याङुलि महि एक अतरल्लम्ब हंसगमनी ॥ 
तेजपुळज रंड्जित मन अनुछन जग व्यवहार भार बहनों । 
( ३० ) 
तारा तारा मजह निरन्तर तारा सम सुख सारा | भ्र७ | 
मज्ञाधार जागि करुणामयि छव कमल भव पारा । 
सस्र गुरुदेव सङ्का मिलि पग्मान्द अपारा ॥१॥ 
गुरुमनुदेवि अभेद भाव थिर यतन्त रद निरधारा | 
भगति याग अविनाश मोद कि करमबन्ध करु छारी ॥२॥| 
_ बिकसत हृदय विमल सरसीरुह अनुप प्रकाश पसागा। 
मस अन्हियार बिल्ञायत तहिखन नित्यानन्द प्रचारा ॥३॥ 
छुटहु प्रपञ्च पङच परचत के गुसबर पद आघाशा। 
भान्ुबचन गशनाध परमद्वित जगत जाल छुटकारा ॥४॥ 


[न 


न 








( 3१ ) 
आसावरो-सिन्दूरा 
तारिशि चरन भज भगति विभव नित ॥|प्रु७॥ 
मनन यजन गुनगान ध्यान करु 
बधा फिरहु परवश इतडत कित ॥१॥ 
हृद्यनसरोज झोजभरि बिकसय 
अविनाशी प्रकाश लहु सत चिन्त ॥२॥। 
आनन्द कोश जागि सुख लूटह } 
छुटे सद्द श्रम मोह जाल जितत ॥३॥ 
गुरुमनुदेधि अभेद चोड भल 
माझ सुकवि गणनाथ सौखहित् ॥४॥ 


( ३२ ) 
मूल अधार चारि दल ब-श-प-स 
भूषित लुबरन बरन सुसरबस 
गुह अरु मेट मध्य बस सिघिराश नायक रेकी ॥१॥ 
स्वाधिष्ठान बिज्ञुरि सन छश्रो दक्ष 
कमल लिङ्ग मुल लस बन्भन्म-य-र-ल्ञ । 
साविन्नी चहुरानन ततथ विशजक रेकी ।।२।। 
नाभि मेघ निभ मणिपुर दशदक्ष 
छन्दन्या-तनघ-्द्‌-्ध-नऽपन्फ सण्डित्त अल || | 
लच््मी सङ नारायन कमल सुछाजक रेकी ।।३।। | 


६.१ 









ताण हकार ल्मा HN ८ नमामम. एप 


ह फिरलि अमतमयि झोहि प्रथ पुनि पुनि 
हा बिदुम बरन अनाइत दरगत |! गमनागमन यतन दव ल्द्धि मुनि ह 
क-स्य-गा=घ-्ङन्च-छ-ज-भ-ञ्य-द-्ठ शोमिव क पाव समाधि चरम फल शुरुवर पदरत रेकी ।।११॥ < 
बारह दल तत गीरिमदेशबर आाजक रंका॥४।। योग युशुत्ति गणनाथ गात्रि कट्ट < 
तान्नु मूल घृमबरन सोलह दलं E शुर उपदेश भक्ति भर दविझ गह | ८ 
चक्र विशुद्ध कमद्दि सुर प्रतिदल | सत चित आनन्द कन्द सहज उर जागत रेकी ।।१२॥। | < 
प्राण शक्ति सहंजीब पद्म तेद्वि राजक रेको ॥५॥| | । कि 


| 

भ्रूविच दुइ दले दिमकर सुबरन ॒ 
आज्ञाचक्र इ-च दलभषन 

परा शक्ति परमात्मा सहित सुराजक रेको ॥६॥ म 

सहार दिँमवग्न सुधामघ म 

वर्शसड्ड' बिसर्कर विशाजय § | | 

ब्रह्मदेव गुरुशक्ति सङ्ग नायक रेको ॥७।॥ | ; ; ॒ 

छो सय मूल क्रम्वि तिनि दश शुन | 

सद्दस शेष तिनि अगपन केर मन ॒ 

झजपा जप परधान निरन्तर सभ कह रेकी ॥८॥ 

मूलाधार स्वयंभु लिङ्ग कहे | | 

| वेढि विदाजधि साद जिबलितह 
कुण्डक्षिनौ बर प्रकृति सफल सुख दायिनि रेको ।।४। | 
न्रहमनाड़ि विच विशक तन्लुनिभ 
वित्रिगिपथ चलि क्रमद्दि तेज शुभ ति 

सकल कमल भय पहुँचलि सुषु सहुखदल सका ॥ १०! 


द्‌ 





(रा वहन [लत हुए | सता हाल वास खत डल माला जाए (हट लाए शाह शाप 


ख्प््ड्द्व्दा। | 
| 


सेथिली तथा हिन्दी 
२--प्रकीरणं 
€} 
देव देवी पद 


गणपति बिनत विनय सुन लीज० | 
शाङ्करिशङ्करतनय दयामय जो भोव सो कीजै ॥पध्रु०॥१॥ 


मुन्तिपुरी बसि भजन निरन्तर अन्व अन्त जग फेरी 


करिअ कृपा शरणांगत पालक पिन्नदरण यशा तेरी ।।२।। 


मन अभिल्लाष रहीं काशी बसि विकल थक्यो बहु टेर 

मातु पिता ढ़िग कबहु समय लखि करहु सिपारस मेरी ॥३॥ 
सिद्धिनाध एक आस चरन सुझ आरत माघ लगाऊ 

इर कलेशा पुरह आशा भन्न और कहाँ मैं जाऊ ॥४॥ 


आदि-सिद्भिन्सेबित-पदषङुज छम हुँ हमार ढिठाई 
सोमन्नाध गणनाथ दास तुअ लेते अवस अपनाई ।|५॥ 


२४ 





( २) 

होरी 
वृन्दावन खूब मचे हारी ॥भ०॥ हि 
छण्ज़ छबीले कुंचर सारो 
सखिअन सङ्ग राक्षा गोरी ।|६॥ 





मुसुकि मुसुकि कत गारी गावत 
बरबस पकड़ महैँ रोशी ।।२॥। | 

सखिझन घेरि पकड्टि सब इक सङ्ग | क्‍ | 
दय गुलाल निरखय भारी ॥३॥ | 

कवि गणनाथ नेहाल निरखि छबि | 
शधेश्याम अन्नुपम जोड़ो ॥४॥ 


[, पके 2 

रसिया | 

रसिया को नारि सजाऊँ री ॥ध्रु०॥ | 

बेंदी भाल नयन युग काजल नकबेसर पह्िराऊँ री ॥१॥ | 
दय साड़ी जरवारि केशर रंगा पायन पाएल बाँधू री ।।२।। 

दय अबोर भचि हरि गाय सब डफ के सङ्ग नचाऊँ रो ।।३॥। 
राधा कृष्ण कृष्ण राधा सजि अन्नुपम रङ्ग जमाऊं री ।|४।। 

युगल चरण अनुराग मधुर रस कत्रि गणना पिल्ञाङँ री ।।४॥। 














( ४) 
पहाडी 
ऊधो केहु विधि मन समझ न ॥|घ्रु ०| 

राजराज सम्पत्ति कहाँ कुचरी प्रेम नवीन । 
ग्राम गोपि जीवन कहाँ पचे प्रेम प्राचीन ॥।१॥ 
मात पित्ता रोवै सतत तिनहूँ सुधि नहि खेत । 
मोसम फँसी धैक्षाय में ताचि खबर को लेत ।|२।। 
छनुपम छनि सवगुनत के झागर शोभा खानि | 
आश्वस फंसी डरभ्फो आरवी मोहन सुपुरुष मानि ॥३।। 
प्रेस नेम अकपटन के सुदिइ जाय सब खोय | 
कतहु बसे सुख से इँ मोदि होथ सो होय ॥|४॥ 
दीन दशा ऋधलान तँ बनियान कस बाल | 
जानै श्रीगणनाथ जू केचि गत मन दिन रात ॥|५॥। 


(५) 
प्रदी कपद 


शिक्ष-शिव विनय कौन सुन्ाडँ 

सबगुणाकर भालचन्द्र विशाल डमरू बजाज | 
आशुतोष दया सुसागर देह भसम लगाउ |. .: 
सकल शाख स्वरूप योगी गण घरदि जेद्धि ध्यान । 
गान नुत्यागार जेद्ि लगि ज्ञान अह विज्ञान | , 


स 


[i न्म ॥. 2 रू । [¬ म्या F 
a, a बज fr 5 


त्यी 


Fs 


हि वी ब? (£ तीह 


| +. ¬ 


गीरिपति जिसके सुझन गगणनाध और कुमार | 
भगत गण शुभ शरण शंकर भक्ति सीलागार 
सुनहु प्रभु रशनाघविनती कपासिन्धु दयाल || 


९ ह) 
आयो झानंद फाग--पकड़ि मन बाँघि सिखाडँ ||ध्र०|] 

भक्ति अन्नीर प्रेम रंग भरि भरि वीथिन में बरसाडङेँ 
गौरीशङ्कर फार राग रचि गावि सगन उमगाएँ 
गुरुषद भगति बढ़ाऊँ | १॥ 
परमानन्द बिनोद मॉदमय आनन्द कानन लाऊ 
रागवसन्त धमार बह्दारहि गौरी हर अव गाउँ 
मनु जतन सफल दिखाएँ ।।२।। 
परा शक्ति छो चक्र सुप्ते सहस्रार विल्लमाऊँ 
सुधिर समाधि साघि पर शिव सँग सत चित आनेद गाऊं 
जगत अ्रमजाज्ञ नशाऊ ।।३।। 
गावहु लखि गणनाथ भगतिमय ग़ुरुवर पद शिर नाळेँ । 
गजक्न पानि सनाथ मोदमय जय जय जय रट जाऊँ | 
नाथ पद्‌ चित डरभाऊँ ।|४।। 

( 39 ) 
जय जिव जप रे रइनि भेल भौर ॥्रु८।। 
ज्ञान सूर उद्याचल डरल्ग अनइत पिक कर शोर ॥१|| 
मूल अधार जागि जग जननी चित्रिशि पथ पिञ्ज कोर |[२।। 
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सुपह हृदय लगि जगबधि प्राननाधः भेल मोर 

दीप मलिन अब जाएब पिंक कतखन कर शोर ॥४।। 
लच््मौबति उर तुअ पद भगति सुथिर रह नाथ। 

ह युगल एक चिअ अन्तर माङ मणात गणनाथ ॥४॥ र 

समदाउनि | कु | क्र है द | 

जपबह जीव भ्रपन घरे एहियेरि फेरि नहि गरभनिवास। | Fe | | 

काशी | 

| 


विसय हृद्य विमल सरसीरुद मन सहे पहुँचत जीर ॥३॥। § 
हक्षसि गांव गणनाथ प्रफुल्लित जप जय शुरुपद जार ||| 


( पद ) 


(+ ब, क श. ह. 


र्‌ 
% 


भरमि भरमि कत योनि करक बेरि पण्वह परम घिकाश ।|१।। 


हैं श 


मणिकणिका स्नान सभ दिन कस बिश्वनाथ परमेश । 
जगत ज्ञननि चिट्ट शा देबगन दरशन निल अकले |।२|। 
डुझबर शुभ उपदेश निरत नित्त चज्ञन जपन ग्ुनगांन 
सैमित्तिक सभ परव करम रत निशि दिन आडो याम ॥३॥ 
सुधिर बास काशां में पाल शुरुषद भगल्ति समाध | 


आनन्द बनवास० भेलहु कतार बढ़य हुलास ॥|श्लु०।॥। 
मशिकर्शिका स्थान अकरेश> दरशन जगतजननि विश्वेशा ॥१॥ 
काली काशी गाम महेशान बसथि भवानी कुमर गणेश ॥२॥ 
सान भूमि तिलतिल परमसेश5 आठो भैरव छपन गणेश ॥३॥. 
सुरसरि डोर धनुष पुर बेश ० घरम सुशर कलि मारथि उमेश ॥४॥ 


परमानन्द विनोद भोदमच गाव हुज्ललि गणनाथ ।४॥ नाचश्चिनांबशि कवि गणनाथ ०८ राखल निज पुर कथक सनाथ ॥५४॥॥। 


नी 








॥॥ 4) (। ($ (४ ३) (६ (/ १४ ₹/ 


| ( ४ ) | 
| (. ऋ 3) 

श्री रामचन्द्रक कवर | | क्‍ 
। शिवजों | 
सियाराम लस कोवर अनुपम छवि अभिराम । | 

नर्तन विज्लस जगत द्वित हुलस भगति परिनाम ॥१॥ विश्वनाथ बाबा बूढ़ । हु 
। मशिमय भवन सुचित्रित् सकल सुखच खज्ञार नटा हनक हूं दिराज तनिका भल्ल सूड ॥१॥ | 
हू प्रेम परस्पर चुम्बित हुल दि दुलह निरधार ॥२॥ प्रिया भवानी अपर कुमार मार सिद्द मुस पुष परचार ॥२॥ | 
| दामिनि नव धन घिर भय राज मनाहर बा । नन्दी श्रङ्गो गण ओदेब बिजया जयादि जनेनिषंद संचि ॥३।। अ 


4} 


छ ॥ काल नेहाल दास गणनाथ निज पुर सुधिर बास देल नाथ |४॥ | 
निरखि परम चित इल भित घन चन मिथिज्ञा देश ।॥३॥ दाल द पु सु | 


r ॥ 0 न्‌ म्ह 


नाला 


Fe यान 
फू 


ब बे 
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( हिः मे 
घेग 

सुभग श्याम मन माद्दन मूरतिजस सुकमार सल्लौना हें सशलि।। 

दुलह परम सभिराम |भ्रु०॥। 
रविक्रुल घौर तनूज वीर बर निरुपम रतन ललाम ॥९॥ 
बह बिध भूषन शोभ. -रतनमंशिं अपरुप शामाधाम || ३॥ 
शुन गन आकर केन विधि के सक वरनय सिया संग राम ॥४।। 
एकटक लोचन युगले खुबुधि रह थिर दामिनि घनश्याम ॥५॥। 
लक्मीवति दिअ सच्भगतिं थिर कवि गणनाथ भणाम ।६।] 


( १३ -) 
श्रीरामचन्द्रक द्विरागमन काल समदाउनि 


सखि है बिनति कञ्चि मन लाय 

पोसल बहुत यतत से थिया हम आइ सून होझ कोर | 
सुपुरुष चरन लगाए कृतारथ घुरल मोर मोर ॥१॥। 
कएलहुँ यतन जतेक कए सकलहुँ भेल न मन सन्तोष । 
हुनक थोग आदर को भय सक छमथि करशि नद्विं रीष ।।द।। 
हम की कहन क्य नहि पारिझ हृदय लाडि रह पोर | 
देशक झार घिया मोर जाइति केहि बिधि डर धर घीर ।।३॥। 
कत्तैक दिवस पर फेरि कि देखव मुद्र विवश हृदय अकुल्ाय । 
गदगद नीर नयन ढुहु आकुल मन चक विलखाय ॥४।। 


EE 


बाण 


मेनपन बयत थिया से कत विधि हैएंत दोषं कत चेरि । 

छमिद्चथि सकल दया कय मे हि पर रखिहथि कय चह चे रि।। ५॥| 

श्रीमिधिज्नेशमद्दिषि बिनती सुनि गदगद त्रिभुबननाघ । 

ज्द्मीबतिमत सुपश्च सुधिर नित माँग प्रणत गबानाथ ।।६॥ 
( १४ ) 

गणपति विनय सुनि करुणामय इरिअ सक्ज दुख मार | 

भव श्रम श्रम आकुल हम धयलटँ चर्णकमल युग तोर ॥१॥ 

भक्तप्रवर मििलेशा क्ृपातहे अनुचरगण "आविशोशा | 

वरघ वरध दरशन तुझ पाव्रधि हइरिझन्ह समक कलेश ||२॥ 

मातु पिता लग चल्ललहूँ अपने आज विकल सभलोक । 

अम्र सङ्ग आएव पुनि गले चित घैरज हर शोक ॥३े।। 

गाधि नत गशनाथ जोरि कर गौरीतनय गगणोंशा | 

वूरिश्र सकल मनोरथ राखि औरमेश मििल्लेश ॥।छे।। 
( १५ 3 

जथ साविन्निस्नद्वित चल्नुरानन 

सूल त्रिदेव मध्य एक ई छथि आदि देव मनभाझोन ॥ 

लाल वरन आनम सुचारि भुज बेद कमण्डल सालन । 

सकल चराचर सृष्टि भार य॒त हंस विमल वर वाहन ।।१॥। 

बेद माय सहचरि स्वदेह घय अनुपम शोभा सार्न । 

आगम निगम सकल यश गावबंधि भक्त हृदय दुल्लद्दारन ॥|२॥|। 


३६ 
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मूजप्रकृति सँग पुरुष पितामह शोभा परम सोहाझोन । 
वर्ति सकधि के कबि त्रिभुवन मह सुर मुनि धरधि सुध्यानन ॥३॥ 
माँगधि कबि गणनाथ ज्ञोरि कर पूरित सभ अभिल्लापन । 
दारा सुझ्मत सहित मिथिलापति श्रोरमेश चिश्जीवन ॥|४॥ 


( १६ ) 
जय जय देच देव नटराज ॥धु ८॥ 
ऋनकाडित्चल मशिपीठ उपर भल श्रिमुगन जननि बिराज ॥ 
वाणी वाग वेणु चतुरानन हरि खदङ आगान | 
सुरपतिकर मोर मधुर चुनि अनुपम छवि परमान ॥१॥ 
आशुतोष सङ्गीत पयोनिंधि डङ्का दल बजाय । 
शब्द शामल उत्पत्ति मूल चौदह सत्र कहाय ॥२॥ 
सकल अङ्ग सङ्गात प्रफुश्तित आनन्दशोभासार । 
द्ैतारत वेकत दरसाग्रोल ऋषिमुनि मगन बिचार ॥३॥ 
पूरित सकल मनोरथ सँगधि कविगशनाथ महद्देश । 
दागासुअनसहित्त चिर जीबचश्ु श्री रमेश मिथिल्ञेरा ।।४।॥। 
( १७ ) 
किझ ड इरक्ष मार नाह शङ्कर ॥शु०।। 
कि करच कतय जाएन्न करुणामय | 
कान विधि हमर निर्वाह ॥१।। 
कोन अपराध पड़ल नहि जानि । 
हम पडि गेलह अवाह ॥२॥ 


Ce 
गई त, 


अढरन ढरन ख्यात कसणानिधि 
हरि सकल डर दाह ।।३।। 
कलि गणनाथ उपाय झाभ्रोर नक्वि 
` ` केबल तुअ पद छाइ ॥४।। 
६ शः.) 
साजन कॅशिझि यत्तन । 
गुरु अनुगत होझ सतत मन |१॥ 
बाहर जगत अनुसरच करन । 
ग्रन्तर निरत तेहि पद अनुलन ।|=।। 
परब्यसनिनिघर काजह मगन | 
द्विम पिन्न स द्वित निरन्तर मन ॥३॥ 
नाना योनि भमि पञ्जोल्लह भल खन | 
सफल कर्द डुरलभ नर्न ॥४॥ 
कवि गणनाथ शुरुदंब कल्पन । 
| अगस निगम खार अभूइयरतन।॥।५॥ 
{- ३० ) 
हारी 
बिच कैलाश सुदित गौरी हर होरी. मचाय॑ ॥धर०॥ | 
एक दिश बिज्ञयाजयादिक सखि राशा 
ठाढ़ि अविर रङ्ग लास ललना । 
नन्दी खङ्गी आदि अपर दिशा 
सब्जित तैहि बिधि जाय ॥१॥ 


३३ 





मध्य विरशाजित पारवती शिब 
आनन्द शोभा ० | ० |. 
चरनि सक्थि के कवि त्रिभुवन चिच ' 
अज्म छवि भण्डार ॥२॥ 


मशिमघ पिचकारी चल्न दुद दिश 
जय बडतरड उठाय । 
भारति घार कतार नाचथि 
जननि जनक पद पाय ॥३॥ 


भरद भोर अवीर उड़ाझोल 

नभ थल ल्ालहिं लाल | 
शाधि नाचधि सबदि मोदमय 

बाजय बहु बिध ताल ॥४॥ 


विजया बिहि सहाय रङ्गस 

सबिर देश वरघाय । 
हँसइत ईशा प्रिया मुख देरथि 

निरखि इमा मुसुकाय ॥५॥ 
गाबधि कवि गशनाघ जौरि कर 

परज सुनिय प्रभ मार । 
तुर पद कमल निरन्तर रतमति 

हुरिय.. लोचन कार ।।६॥ 


डर 


६ A 
आमक प्रति (१८८० ईसची) 
फल हे तेज किएक समाज ॥घ०७।॥ 
ताइरहिं बन्ने किक गनल न उचमिच छोडल गेहक काज | 
तुझ शुषा भब्नुधि छूबध मन होएत ब तोडि कत गोड लाज || 
मन अभिज्ञाप शाख हम धयज्ञहुँ यतनहि हृदय तुकाय । 
उमङि उमड़ि से मगन ओति की एुहन कठिन हित छव ।। 
कोमल सरस विदित त्रिभुवन ते अकपट तथिहँ बिशेष । 
प्रकृत बुझल तुझ गरल भग्ल् हा सरज्ञ मनाहर वेष || 


' गदगद स्वर पुलकित तन थरथर आब कहल नहि जाय । 


भन गयानाथ उदास कहल कत थकलडे बहुत बुक्काय | 
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षावद सुन्ति० विरह उबाल त्रिगुनित भय घधकय छन छन रेकी || 
गरले अगाच यत दध करय तन० हिमकर सुमरन तकर 
कतेक शुन८ अधिक विरह उपचय कर कोनविभि वग रे को ।- 


मैथिल | | चानन झर घनसार कभ बन० सुनि झुनि कि कब भूर 
थिली हो मन» सकल जरत खआनद्वित शिव शि ति बितु रेको ॥ 
३--श्वदगार ॥ आएक पहु गणनाथ कहल सखि० अति अंक्कलाय ठाढ़ि 
ह कत करते भख्ि० स्वर गदगद तन थरथर ,पिअ गर लागलि रेकी || 
$ 2 ता ( ३) 
लगना 


चित मोर रहल ल्लोभाच तोहर संग रखिहट्ट यतन ल्याए | 
निज सन सङ्ग लुकविहह उरविच प्रेम अमिञ्चरस लाय || 
सुन्‌ सकल गुणआररि नागरि कत्रिगणनाथ प्रमान | 


गगन उमड़ि घन बरिसय दमक दामिनि रे । 
हुति विनु केहि बिधि जबरव-साओ्ंन वासिनि र || 
फुलल कदम वन साइत विज्षसि विल्ञसि बः 
बिषमय अनल जान सम मार तन मन देह |] | 
चहुं दिश दादुल आकुल इतउत शिखि-रंब र । | ३ = है के 
कर उनमूलित घोर पौर अति कि कर्व र | 
एट्ठि अन्रसर विश आएल अङ्कम लाझल २ | 
कवि गशनाध गम्रंदितमन पद रचि गाल ग ॥ 


पाझॉस जलद घमंड ॥ हे खि 
दाहुल मार उदण्ड | पह छधि पर बश-“मोर । है सखि 
आएल जीवन ओर | सजल पवन बह घेर | है सखि 


म छ, है. मोर लेखे हतवह जोर | मनसिज शर मन घोर । हैं सखि 
ल गगन सघन घन भहरय दामिनि दमकि दोगुन | निर्दय नन्दकिशोर | कवि गणनाघ अमन्द | हे सखि 
उमडत [ सघ कदे रस Ee ु 
रे खरोच की | पडल हे प्रक फन्द || 
चित्र हहरय ० साओन धीरनसाझोन विछ मनभाखोन का। | डइजह भेभक फन्द || 





३६ || : $ 


तुरित आचि निज बचन अमिश्च सिचि कर हु हमर जिबदान || 





नन f + 2 { | 
; § चहुदिश दाडुल आकुल कर धुनि० मरकर भनक मयूर | | 
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(६ 6 5 
साजन एहन उचित नहि तादी | 
भावी ताहर वियोग रोग दुख हुरदश तेजलड मादी ।। 
कञ्चित अपराध पड़ल मोर सुन्दरि जें तेजलह भोर संग | 
पापस एन उचित नहि साजनि भेल मनेरधर्भग ॥ 
गरजय गगन सघन घन बन वन मोर स्वत समसान् । 
तुक चिञ अ्लुछन परमे विकल मन सतंत मदन हने चाच || 
(७) 
लागनी 

किछु नहि थिर हा कोन बिधि कि कहंत 

हृदय कुसुमशर जरजर कि करव । 

केवल तुअ गुन आस पास लगि 

घर घर रको ।।१॥ 

सहजहि उपजल नेष्ट परम प्रि 

भकत परस्पर सुखद उभय हिय । 

परवश दुरम मिलन धीर नद्धि 

इर, घरं रेकी ॥२॥ ` 

तुझ अनुपम छनि ल्लुब॒धि युशुष मन 

रसिक रहत केह विधिवस को हू खन । 

असंमज्ञस अभिलाष शाखः कत 

बिध कर रेको ।।३।। 


३८ 





गहि कर मुख झङ्कम भरि भरि 
चुमि मुल नयन कपोले कोर करि । 
निधुवन केलि विनोद मोदमय 
लगि गर रेकी ॥४॥ 


सब शुन खानि विवेक विद्वित सुधि 


लोचन कार चार चितबन विधि । 
कह गंगांनाथ ऊक्तास्थ अनुचर 
कबिर रको ॥४॥ 
( ऽ ) 
अबधि विज्ञ कत युग गेल पछ कत के कहल रे । 
छन छत लिन तन कत दिन एह्वि विधि निबहत रे ॥ 
मेह गरव यल शुलल्िटू हरिडर लगि लगि रे । 
दहस विरह तसु सुमरन विष तत परि पि रे ॥ 
नैह सरस उर यन्त्रित विरह आंच बश रे | 
नयन युगल पध चुवइछ मन मोर दुश्देश र ॥ 
कते दुसह दुख खिर नहि बैरज साधिझ रे । 
भन गशत्नाथ रसिक बर मन अंबधारिअ' रे | 
(न ॐ 
तिरहूति 


तुझ नखरुचि परतर नहि पाय | 
लाज चान गेले जल्द छपाय ॥१॥ 
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जिक्र निकर लखि जल्द पशङ्ग । 
ले।चन लोल कमल बलभङ्ग ॥२॥। 
वचन मधुर सुनि कोकिल गेल । 
सिलाइ केकी अनुचरसेत् ॥३॥ " 
कुचयुंग निरखि कांबपुनु बेल | 
मुख्खछनि प्रवधु घाघट जैज ॥४॥ 
तझ गुण ल्लुबुधि गे मन मोर | 
रल्िहह यतने हेरि हग कार ॥५।| 
सब शुख खानि जानि हअ आस | 
कवि गागांनाध घनल तुझ दास ॥६॥ 
( 5 
आग की सखि सखि क्न विधि राखब धोर । 
समय बसन्त कन्त परदेश वेश काम इनय कसि तीर | 
कोकिल कुहुकि बिबस जिव करइछ सतत नयन अह नीर । 
दिशदिशसे मन्मथ शार जर जग घर घर करय शरीर | 
दगध करय पुनु चान किरण तन दिन दिन तन हो छीन । 
दिन दिन पौर आमिकतर होइछ मौन नेद्वेन जलद्दीन | 
आच की करव साख प्राण बरि भेल एइन करम मीर भन्द । 
नदि अछि एक उपाय हॅसर पुनि पश्ञह कामक फन्द । 
धरि घोर अति स्वरित सिलत पहु नहि रह समय समान । 
कबि गणमाथक बचन सुभग सुनि नेहि कर प्राण प॒यान ॥. 
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"दक्षिण पचन श्रमर अर कोकिल उपवन पुम समाज । 


एक बेरि बचन अभिन्न क्षय सीचि फेरि घरच बर मान | 








( ॒ 
अतुल सिनेद्द दुहक मन मनार्थ दु मन अति डट्ठेग । 
एकहि नगर बसि दरसन दुर्भ हुस्मह मदनक बेग || 
दुह सखि अनुछन रहे बेहाल । 
अतन मदन शर ध कितं विकल मन पस्सरक्ष विश्हक जाल || 
पुरुष क रोग घिथोग छुटल पुन्नि थोग भोग नहि होए । 
हृदय उसास बिखिन मन छिन तन अनुछन दुह्ु रह पाए || 


= —— Errore समा 
की Ti =I fro मी बन 


विद्व व्यवहार अपार सुकवि गणनाथ एतद्धि परमान | 
चेकत दुष्क मन मिल्न मनोरथ विपरित तकर निदान || 


एखन्नुक उचित कि. चित्त उदास | ' || 
समय बसन्त रङ्ग अनुरङिजतत कमलिति मधुप बिल्लास || | 
पुव क सहज सिनेह सुसझिचत जिंड मह बहल उमड़ । 

कोन अपराध हमर भेज बाधक कलक ई मन भङ्ग ॥ 


पचाएर कगंघि बहुत विधि गरूजन मोदि बिम्नुख लेखि आज्ञ । 
स्वाती बिन्दु स्नेह तोहर हरि चातकि हमर पराच | 


हाय कट्दय कत सकल बेर भेल आव कि करिझ विधान || 
भन गणनाथ अधिर पे सजनी सुपुरुष मान प्रमान || 


४१ 





| पा) हा | 

| लगनी 

| ` प्रेम मनच्ि मन उमड़ नेह घन कतगुम छन छन सजूनी 
होत न घैरअ साधन रेकी | 


खास डोर लगि गुन गन रस पगि निशा बासर जागि 
सजनी अनुपम प्रेम. सुसान रेकी । 

उमगि शकर लाय कोर कार अधर चूमि हेरि सजनी 
निरुपमं सुख अबगाहन रेकी । 

दुरजन किल्लु कर सुजन सुपथ पर झास पुरत हर सजना 
तोर दया निरधारन रेकी। | 

श्रोल रमेश्वर सिंह नपविबर निज पद रत सजनी सुनि 
गशांनाथ' घुकारस रेको । 


छेन 


हिन्दी < 
| ४ 

भक्ति तथा रसान्तर । ४ 

सनैया प्रभृति ८ 

देशी पुरची- श्रीमगवतीक ! 

€ ३ ०] 

एक अत्रलस्च अम्बन्पदन्पक्कन गहु मन मूह दिवाना र ॥्रुः॥ न 


यह संसार असार जलाँधमहँ नाचा सोति सभाना र। 
अनुछन उबडुन दुख गया आकुल बिषय संहे लपटाचा रे॥१॥। 
दुर्भ नरतन पाय चेत करू अबहु अजब भरमाना रे । 
मानहु सीख तेजि हठ मूरस नाहक जन्म सिराना रे ॥३॥ 
ब्रह्मा हरि अरु रुद्र भजे जेहि सुमरि सुमरि पुल्लकाना रे । 
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घर बघार उपास कोउ नहिं आगम निगम बखाना र ॥३॥ ) 
कवि गशनाथ विचार सार यह इतर ब्यसन बिसराना र। के 
भक्तिभाव डर लाय जतन से अम्ब अस्व गोहराना रे छी! | & 
[Tes ) EE 

श्यामाचरणारविन्द भजि के मन मेरा |ध्र०।॥ | 
ब्रद्मादिक सकल देव ऋषि मुनि गण जाहि सेब ह | छ 

विविध थोानि भ्रमण फन्द पैहौं छुटकारा ॥ १।। “न 
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i भक्तिभाव हृदय धारि गुण गण रसना पुकारि ( ५ ) | 
। ॥ आनन्दमय कोशा जागि पाबहु सुख सारा ||२।। | कजरी भगवतीक | 
| bn भव भ्रम श्रम थकित पोर होइहं अविनाशि धीर | जगत जननि पक बिनय सुनाऊँ रामा 

| ir करुणामयि जगत जननि कट्दि हि निस्तारा ||३॥। | रामा तुझ पद मति रति जाऊं रे हरी ॥१॥ |) 
| 5 भानहू गशनाथ सोख गुरुचर उपदशं भीख है है पदू पृद विषद. जगत दरशाबै रामा हि 
| रि मानव तन सफल होय हुँहै तिस्तारा ।॥४।] || रामा मुझ पद गह्ि सुख पाऊ रै हरी ॥२॥ 

| i ६ कः} | विविध मनोरथ नित उर जागै रामा | 
छ रामा कत कत गरज गिनारँ- रे हरी ।।३।। || 
i? चेत--श्री भगवती क | सतत अधिरमति निज रति ल्लाङ रामा | 
| ॥ लुझ पद्‌ मति सुख राज़ तारे भीख हमारे॥धु०)। | 0000 | 
Ef सारथ नरतन हाए चरन लगि, शुरू उपदेश सुद्दाबे।॥।१। | | ( ६ ) | | 
| ह फेंसि संसार असार जाल महँ और नाहिं उरभावै |२।| |  मनुझा भवनिधि एक तरनिऔँ गहु जग जननि चरनमा ना ।।१॥ | 
शि. बृथा रन दिन इत उत भटकत ताहि लगि आनन्द गावै ॥॥| | भगति ज़ुगुत्ति तन मन धन सब विधि धरह शरनमा ना ।।२।। | 
| ह कवि गणनाथ जोरि कर सांगल अक्तिमाब डर लावै ॥९।॥ । अन्नुपम अमर मौलि मणि नूपुर ललित बदन मा ना ॥३॥ 

ह (ह |] | अतुखन रह गणनाथ सीख सुनि रत दरशन मा ना ॥४॥ 
| ®? जननी चरनमा हा रामा गहु मनुझा रे॥घ्र॒०॥ ह] बि) | 
| ध ब अम शमन दमन पटू रिपु गन सहज सरनमा हो रामा ॥१॥ सजल सघन नव घन छवि छाजै रामा । 
| करुनागार उदार दयानिधि झनुप रत्नमा हो रामा ॥२।] रामा बाल शशि भाल भक्त राजै रै हरी ॥१॥ म 
| F विमल निरति अनुराग निरन्तर सहज भजनमा हा रामा ।|३॥ तीन नयन भुज चारि सुहा्व रामा | 
हा देठ तजि गशनाथ उद्रारह मानि वचनमा हो रामा॥9॥। रामा पभय झुबर शुसकाती र इरी॥र॥ ( 
॥ ४४ 

i 
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गगन बसन डि हर पद राजै रामा 
रामा शव कर किङ्किणि बिराजे रै हरी ॥॥३॥ 
अनुखन मति रत चरन रतनमा रामा 
रामा कवि गणनाध वर माँगय रे हरी ॥॥४॥ 
(एप ) 
श्रतिसी-कुसुम चरन तन राजै रामा 
रामा परम ललित छवि छाजे रे हरी ॥१॥ 
दुष्टदलनि दुखशमन्षि भवानी रामा 
सब फल दायिनि .. खड़ानी रे हरी ॥२॥ 
सब तजि जगत्तजननि गुन गाश्रो रामा 
भव-भ्रम जाल छुटि पाझो रे हरी ॥३॥ 
कबि गणनसाथ कर जोरि नत माँगय रामा 
रामा सुधिर हॉय मन मानय रे हरी ॥४॥ 
(न 9 
आज सुदिन जगजननी आगन की है बधाई ना॥१॥ 
भवविधि तजि दश दिन लगि उत्सव आनन्द छाई ना ॥२॥ 
निशि दिन दरशन परम शुभद छवि करम निकाई ना ॥|३॥ 
सुमति एकरद सुधिर करिक्म गणनाथ ढिठाई ना ॥४॥ 
( ६० ? 
बिनती मेरी तुझ पद रति थिर पाङ [धुन 
करुणामयि छुटि जगत जाल तें तेरो गुनगन गाऊं ॥१॥। 
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पूजन भजन मनन जप अन्ुछन आनन्द काप जगाऊं ॥।२।। 

मानव देह कृतारथ निशि दिन तुझ सेवा मन लाऊ ॥३॥ 

गांव दॉस गणनाथ जोडि कर तुझ पद माध लगाऊ ।|%।। 
( पः 3 

समझ मन कोड नहीं अपना || =| 

माला पिता सुत्ता खंत बनिता सबकी शुनि आपना |।१॥ 

यह दुनिया त अन्नच तमाशा सघ कुछ बस सपना ॥२।। 

अबहँ चेति जराजननि ब्रह्म भज भ्रम्ब अम्ब रटना ॥|३॥| 

श्री शुरचरण शरण रगानाघह्वि मूलमन्त्र जपना ॥४॥ 
( १४ ) 

हमारी लेहु खबर जगदम्ब ॥ध्र०॥ 

दया करह जगदीश्वरि माता बहुत विकल आव प्मम्ब | 

ऋरुणामयि अन्न छमह दोष सब दय पदन्पल्लच छाँह । 

तुम्हरे कृपा विना कहें आवै ज्ञान विमल उर माँह || 

ना जानै कत कत हम भटक्यो कित कित स्मरण न आवे । 

सद्धिं न जाव झ़ब्च बैगि उच्ा रह जाते चित सुख पाते | 

जप तप ध्यान गान गुण कीर्तन तेरोह कृपा ते छोय । 

आम्ब अम्ब मति देरि लगावह बैठे सब सुख खोय || 

परन्नहा परमेश्वरि माई कोहि विधि विनेति सुनाऊ । 

करह कृतारध देरसन दय मोह्वि चरनन माथ लगाऊ || 

कवि गणनाथ जोरि करि माँगत नूप बर श्रीज्षरमेश । 

विर जीवहि युग दार सुबन संग तुअ पद रत मिश्रिल्लेश || 
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( १३ ) 

मेझा चरन शरन ||#०॥ 

हर कपाभयि सदय नयन || 

झर कुळ थिर नहिं सकल भुवन 

एक तुही सत चित आनन्द सघन । 

निर झब्लम्च मोर एकही यत्न 

अम्ब अस्त अस्त्र गदगद विज्ञपन । 

हे रत्ति तु पद सतत मनन 

जंप तप ध्यान गुनगान अनन । 

माँग शगनाथ मिधिलेश पुर मन 

थिर मत्ति निशा दिन तुश्र चरनन ॥ 

| ९७ :] 

पुकारे भई देर जननी हेरा मेरी ओर ||ध्८।। 
नितं रत तेर पाद मेरी जप तप पूजन ध्यान । 
घना रहूँ वस तैरोई री मन बच कर्म समान || 
मन्न शिर तुझ पद कक्ष मेरी सबा कर परमान | 
रसना कहे अश कान सुने री तेरोई शुनगान ॥ 
जानूँ नहीं कुछ क्या करूं री अहपट गदगद बैन । 
पुलक भरे तन बरस रहे री भगति सलिल युग नेन ॥ 
निरं अवलम्ब शरण आया री अपनाबहु जगदम्ब । 


खर न कुछ मोहिं चाहिए रा सुझ पद एक अचल्ञम्च |! 


व 





मगे कनि गणनाथ देह रो पदरत मिधिला नाह । 
भ्रीलरमेइवरसिंह नूप री निजन्पद-पल्लव-्छाँह | 
(` १५ ) 
भूमरि 
जगञ्ञननि चरन अनुरागी रहे ना | ध ॥ 
फिरहु क्यों इत उत्त और सकल क्रम त्यागे रहे ना। 
अनुखन तोाहि रति भगति चिभब रत्ति बागी रहो ना. 
तसु रज रचित आनन्द हुलास भन्ने जागे रहो ना । 
मानो यह शुभ सिख अधश परम सुख लाग रह्दो ना 
माँगे गणनाथ मिथिलेश तुअ पद युग राचे रहो ना | 
(एक) ` 
तेरे चरनन के नित दास ॥घ्र०॥ 
बना रहँ जगदम्ध अनुच सही एक मार आस । 
सत्त चित्त आनन्द ह्म दयामसि भक्तन द्वित परमान 
धस कत रूप व्यक्त कित कित तू शयामा रूप प्रधान | 
मस्म का जान ज्ञान तेहि जहि पर तुम अनुकंपा हए 
दया समुद्र हेर करुणामयि ओर जो हायसे हए । 
क्या में करूँ कन विधि बनत न कइत जगत आधार 
सब जाने लुम सुचिर भगति मोर रहै न झं विचार | 
तुझ पद युगल 'सरोसह मधुलिद होड तेर दरबार 
बिसरि दोष सब पुरह मनोरथ भजौं सतत निर्धार | 
४8० 
का ४ 
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श्रीज्ञरमेशवरसिंह महीपति मिथ्रिज्ञापति जगदम्ध 
माँग प्रणत गणनाथ जोरि कर तुश पत्‌ युग अचज्षम्ब || 
( ९७ )॥ 
जय भक्तरलनि विपदभलनि बदन दुति- 
जि नीलकञ्जनि धरम रिपुगन सतत गञ्जनि 
नयनसलजनि हैे। - 
जय सच्चिदानंन्दकूपधारिनि कुण्डली छौ चक्र चारिनि 
सहस्तारविज्तासकारिनि सर्वदायिनि हे ॥ 
जय ब्रह्मघत अभिरामदामिनि दासजनहवितरूपधारिनि 
सहज दानवदल्विनाशिनि जगवजालिनि है । 
जय जन्मथितिक्षयचक्रचारिनि सुजनतनमनदुरितहारिनि 
कठिन अधघंगनपिण्डदारिनि जगततारिनि हे । 
गंशनाथ माँगत झुण्डमालिनि देह षदरति विन्ध्यचासिनि 
श्री रमेशवरसिंह पालिनि दथाशालिनि है || 


६ २० ) 


रुँ रत तुशझ चरनन चित लाइ । 

निश दिन ज़गतजननि करुणामयि दीजे सघ सुख दाइ ।।घ्र०|| 
सर्वाधार तिहारी शुनगन बरनि सके को माइ | 

परञ्ह्म कोड पार पाब कस नेति नेति अति गाइ || 

तुझ पद्‌ युगल विमल सरसीरुह रजकन गिर भल छाइ | 
निरखि कूप तुअ अवस क्ृतारथ मैझा छमहू ढिठाइ || 


५६ 


सुथिर भगति हिय गाइ निरन्तर इत उत्त नहिं फैंसि जाइ | 
नप तप व्यान गान गुन तेरी मगन अकघ सुख पाइ || 
ऐसे रूप अनूप नयन पथ कबहैं कबहुँ यश पाड । 

कौजै दया मनोरथ पूरं नित त्म गुन गन गाउ || 


अलरमेश्वरलिंद्र बहादुर महाराजश्चधिराज | 


मिथिल्ला पति गणनाथ विनति यह तुझ पद रतमंत्ति छाज || 
( हि ३ 
चरनन में मत्त ल्लौभाय जगदम्ब । 
रहय निरते निशा दिन अनुछन अम्ब ।|ध्र«॥ 
तरा थह रूप अपरूप रहँ थिर ह्विय। 
करो दया जननि सुशीतेज्ञ करों री जिय || 
लम्बित चिकुर शशि भाले तिनि सैन कस । 
शवकर किङ्किणी महेश पर पद लस ।। 
अभय सुवर असि मुण्ड चारो कर भक्त | 
शाव मुण्डसाल कच-कच शुधि शोभ गल्ल ॥ 
मम परिमान घनदामिनि सुधिर छबि । 
श्री मिथिलेश हेरो माँगे गणनाथ कचि || 
( रक ) 


जय जेय ललित छवि मेघदामिनि अधित कच कच मुण्डु- 
मालिनि चरनचुस्वित चिकुरजालिनि सकलसरगणापा लिक | 
जय वारिणो सुन्दरो भुवना भैरवी छिन्ना सुधूमा बगलामुखी 
मावङ्गि कमला तुष्टी सच जगजा लिकी | हा RF. 
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॥ ँ 
? जय सूर्य चन्द्रामि त्रिनयना शव कराबलि ललितरसना चरण- 
Ee | तल शिव गगनस चराचरभव् चालिको । 
हे ` जय अभय चर असिमुए्डधारिशणि चारिभुज म्वपिए्डदारिंणि 
हु कान शावकुण्डल सुहासिनि जयत्ति द्तिशकालि क । 
| हे जय श्री समेश्चरसिंद मिंथिज्ञापति चरण ठुझ भक्ति विमला 
fe दीजिए रांगनाध अमला चिनति जय विधुभालिक ।। 
पे ( २१ ) 
i जय जथ जय म्ये जथ जय जगदम्ध । 
हो जय ब्रह्मा हरि हर प्रमुखं देव सच ग्रवलम्बे || 
|” शिवघर पद ललिते जय गिर बिधु कक्षितै । 
| [> मुण्डमाल गर नयन तीन श्रुति भुज बक्षिते ।| 
+> मुण्डखङ्ग बर अभये चारो कर विभवे । 
| = चिकुर जाल पद्‌ लम्धित जब जगत प्रभवे || 
| [> शिव कर गंग रसने शोभित बर जघनं । 
se इंगा दया करि सअम्ये जय अन्यरबंसन || 
> कवि गणाना पुकार पद्‌ रति निरणार | 
| बान । श्राल्रमेश्यर मिथिक्षापनि सद्द परिबार || 
| is ( स्र ) 
|; ~ दादरा 
छ जगतारिनि चरन उर लाओ ब्वा इत उत फिर र्‌ | 
| | ~ इनद से सब सृष्टि चराचर इनही में क्षय पाग्ना | ब्धा ०। 
| i ब्रह्मा विष्णु महेश देवगन मितत रख चित देस गाझा । त्चथा०॥ 
। i ५२ 


rh || 
करी निशदिन शुनगान ध्यान जप भब अम तै तरि जाओ | 
चश्ा5 || 
कवि गणनाथ विनत्ति तुझ पद रति श्रौ मिधिल्लेश पुण । 
ब्र्ाऽ || | 


( २३ ) 
लावै निरति सत्ति जननि चरन मा 
आानन्दकीप भगन मनु जपरत भगत्ति भाव गुन यतनमा । 
पुलक हात गदगद स्वर बरसत नयन युगल अम्ब अस्ब 
विज्ञपनमा । 
शरणागत कहपट्रम भजु भज्ञ सघ सुखदाथो अनुप रनमा | 
कति गणनाथ विनेति मिथिल्लेशहिं दीज पद्‌ पल्लब छाह 
शारनमा ॥ 
( चछ ) 
सखि री निपट गबाँर गोपाल । 
बे पावस परदेश गमैहँ बहुरि फूर्लेंह गाश ॥ 
टेढ़ी छवि टेढ़ो चितवन मन टेढ़ी सकल प्रचार | 
छल बल ते मोद्वि नेह रञ्जु तेवान्हि द्री जज्ञा || 
बे चितबनि वे साइ मरोरनि वे मुसुकनि छबि भार । 
वे बंशी कौ मधुर मधुर घुनि चित कर चक्म्चल् घोर | 
पहिले जानि परी कछु नाहीं चूकि फंसी मै फंद 
अश्च कैसे निकस ना जानू गई आस सकरन्द । 


५३ 

















हमें निकासि चित्त स क पु वे तो भागे री जनाश | 
मेरे मन ते भागि सकी नहिं जाने श्री गणनाथ ।। 


0 SR छा 


कत दुख तो हरहि बिनु हरि आदि 
कत छन कानि कानि इम खेपव कत छन रब वतादि || 
मदन नरेश साजि, दल शाएल चमकत तडिति निशान | 
दाहुल किङ्कर पपीहा शिशिर रण बाजन घमसान 
गरज गगन मंहाभट जलधर नीर तीर बरिसाय । 
ऊठि उक्तकि पघ देखि सोहर हम मुरुछि खसिश्म अक्कुलाय ॥ 
ग्रनुछन मदन विशिख जिव जर्जर कखनहु नहि अवकाश | 
तुअ गुन लुबुधि पराभव कतं गोट भय शक की परकाश || 
पत दुख दापहुँ जां जिव जाइत ते छल बड़ अवसान | 
एहि संसार अधिर पै सुंखदुख कवि गणनाथ प्रभात | 
| ( २६ ) 
ऐसी लागी रे लगनिशा चाहिं न छुटे रै 
झपरूप रूप अनूपम छवि लगि सुखमा सिन्धु सकल गुण 
गण पनि सब तजि तुश्र लगि प्रान कामशर कूटे रे ॥ 
सब गुण साति दयासयि कामिनि मार हियमेधविक्राशिनि 
दामिनि लेह उद्रि कृपा करि जिअ मोर छूटे रे । 
हर नेह दिठि लेह कोर करि चुमहु बदन मार अद्भूम भरि 
भरि बहु विधि केलि विनोद विना दिअ हटे रे | 


५5 








माँग कचि गशनाथ जोरि कर आलरसेश्वरसिंह नपत्तिबर = 

चिर जीविहिं मिथिलेश सकल सुख लूटे रे ॥ < 

( २७ ) ® 

| शा 

ज्ञान ते न ज्ञेय उपभेय उपमानि ते न ध्यान नि 

ते न ध्येय उपमेय झन्नुमाने है । | € 
ज्ञाता का कहावै के प्रभाता ताहि पारवे कौन ८ E 
ध्याता लाडि ध्यावे जे विधांताऊ न जाने है । प्‌ दद 
अद्यय अखण्ड कोटि ब्रह्माण्ड ज्ञामे मण्डल < द्‌ 
मयूख के पियूख सग्सार है । ८ ~ 

ब्रद्यालन्द्मयतें अनामय अभय अस्त ७ 

तेरे पद सेरे अवज्म्ब ठहराबे हँ ॥ ह 

( वप ) ९ 

द 


मन्द मन्द बच्दत सुगंधयुत पान नभ 
धेरि चहँ ओर घनघोर घ्दरात है । 
प्राणनाथ मेरो निर्मोही परदेश भार 
विरहु-विधा थे चित्त अति अकुलात दै । 
कैसे धरों धोर शड केबल विरहिणी के 
पावस के निशान मीनकंततच फहदरात है | 
पन्न ना वर्चुँगी आली व्याली हैव आय बैठो 
अबला विनाशकारी काली बरसात है | ह 


पप 















& | CE 
हे; ( सई ) ॥ | द्शन बसन जाली दीन्ही बन्धूक काय बस 
~+ | अब हौ कोकिखा की कूक हक हि डारी अरी . ख NS RR RS |. 
७ सब ही चहँ झर घनघोर उमडायो हँ । सारा नाल दिल क्षा चूमत नितम्ब यु त । 
पक छिन ही में वसन्त प्र म्रोषम की अन्त भये झूलत हिंडले चित्त चुम्बित सित । सं । ! 
LS छिन ही में पाबल समाज उठि धाय हँ | मन्द सुसकाती चित्त चंचल चुराती देखी छ्या : 
ं चन हाय बिरहागिन में हुकरत २ झी तेरी प्राएप्यारी अञ्जी मदन उमंग में ॥ १ | 
| र्‌ सब्जी प्रान प्यार ड्र दरद न आस ५4 || कुः. ) ब 
i जानी जानौ सकल प्रच दुख देन घ्री | पूरन इन्दु कला छवि एन झनंग प्रर्पच तरंग बढ़ाई | | 
| है बाजीगर वसन्त अजञ पावस सजि आयो हैं ॥ ' क्ञाकिल कंठ मनोहर अग फुके भ्रूभंग दिया ललचाई । | | 
। > ( $e ) रिसियाच कभी अुसुकाच कभी लरज्ञाय लजाय तिया तराई । 
he हाय कोकिला तो मन्न शुन पे बैठि बोले मनमन्दिर पैठि शुलाय हमें चित लगई गयी डुक नयन झुकाई ॥ | 
| कूक चाका कूक ज्वाला विरह अनन्त को । ( ३३ ) 
|| दूं मार मैनमंत्र गुँजेँ ठौर दौर अजी एक कामिनियाँ गजगामिनियाँ मनो दामिनियाँ मुखकाति खरो। 2 
| | करत प्रपंच मनो मर सुख अन्त को । | कमज्गा बिमला तट पै सरसा सिर पै गगरी कर से पकरी ।| र 
| | = केतेहुँ सताई दैन रोस जिञ्च छडी | नयना कञल्ञा पिठ वेणो लसै छवि भूली भुल्लाय न जात अरी | 
| | क अथ तो री है ढंग मारन प्रबन्ध की | | रसाय हिया ललचाय जिया लरजाय तिया चित चोरि करो ॥ | 
| | 2 हाय प्रानप्यारी मुखचंद्र के चकार मेरो | ( ३४ ) रे 
|; ॥ अन्त करि डारत यह पंचमी वसन्त को ॥ | जाय परदेस भोर बैठे सुधि मेरो भूलि | ॥ 
| ¦ 3 ( ३१ ) [ | केते हूँ करूँ पे धीर रेक नाहि मन में । है| 
॥ | चपक्षा-सी चमक दुति इन्दुमदहारी नयन | जतन अनेक हूँ पै बौरी बिलखाती फिरूं \ i 
| i काजर सँघारी भलै भूषण भरे अंग में । s लोक लाज स्यागि इतय उतय घन बन में | | | 
| (2 ७ म ५७ र 





mE 
न 
a 


याई समय आय प्राणप्यारे भरि अंक लाय 
बोले मुख चूमि प्यारी छुंजबन घन भें | 
उचकि निहारी ललचाय लपटाय बारि 
नयन बरसाय रूढि बैठी एक छन में | 
( झे ) 
उमड़ी घुसड़ी घन धेरि घटा छवि दामिनि को ललचाय रही | 
दाढुर मोर अनार करै बिनु प्यारे तुम्हें नहिं जाय सद्दी | 
मनमाइन आवें अरी सजनी एक औचक में सखि आय कड़ी | 
सुनि चौंकि चकी उझकी हरखाय उठी मुसकाव लेजाय रही ॥ 
( ऋः ) 
गरजे च हुँछर घनघोर अति जोर सोर 
बामे छवि दामिनी की निरखत सुहाबनों । 
भइरि झरि बरसत करत सरख रैनि जेठ हैं की 
पावस की अमज्ञ फैलि दम्पत्ति सुखावना । 
सक्कुची रर ज्ञागि मूँदि नयन रतनारे दळ 
बार बार कब्नति रैनि परम डराबनों । 
प्यारे कह त्यारी आया पाबस महाराज छाज 
सकल तपावन प्रीष्म किंकर संतावर्नां || 
( नेछ ) 
क्यों तू फिर झठिलात भटू सिख मानि हो री पन जात सरी | 
यह यौंबन की सुधि नाहिं कझू पथ प्रेम आगोले में पाय धरी । 


१८ 


भल्ली मोहनी मूरत हाथ त्रिभंग में नेह तरंग बढ़ायो करो । 
उर लागि लै री यढुनन्दन# के यह पाखे पतिन्त ताखे घरों ॥| 


( इद ) 


- 2५: UR Sh 
सामा की समया चन भटक रहा शा मता 


; कानन सुहाई सढ बासरी को तान रा । 


सरस न्रिभग आग सावरा विहारी वीर 
परम प्रवौस पञ्च नेह नन्दलाल री। 
वा दिना रिसाई हाथ रारी कल मोहिं दई 
भनक न भाई बाहि लाल शुनगान रो। 
काज लखि पाई ढिग काम्न मुसकांत लखि 
साँकरी गल्ली में प्यारी हाँ करी ने ना करी ॥| 


चलने दिने आय केही शैंखियाँ 
भरि जाह नहीं फिर ये दिन होहि । 
कह आज की जो मुख चूम दई 
बित्ि जानि विना सोहि रोबत हें।हिये | 


क स्वतीमाझौम निवाली मिन्नव्तर यहनस्दन डाक्कुर के कहने से यह 
समस्यापूर्ति हुई थी। इसी से किष्टरूपेणु उनके नाम का निवेश 
किया गंयां | 


५% 


ह १ 


जि 


i 


४ ॥ 
३ 
; 
शा 








१ “भो 


साजि सिंगार अफेशी नली 
झटारिन तें पंथ हेरति होहिये। 


॥ ७ 


राजा विदा करि दीजे हमें 
घर नागरि काग बुलावति होहियं 
( ४6४० ) 
मेखिल आओत्रिय उच्च बंश तप नेम क़ृतारध । 
भरानाघजी जनक जिन्हे एक धर्भ पदारध || 
काशी तजो शरीर रामकाशी ज्ञी जननी | 
घर्ममूि तन तजो प्रयागद्धि विमल सुकरनी ॥ 


इनक सुत गणनाथ कवि जगदस्बापदकमलरत | 
तजि घन धाम निब्षास' कर काशी में नित तपनिरत || 





TEC STE TTR TETRIS SE FE €॑ (| हैं 


६) ॥) () () ई) 


माण मतितिनिजिकिरि गाडा नाका rr क्या तय हि”? क दा 
जाप, कितया ना rr [ines So पि गी जा sr mS नता त फाल वा काया 


TUT 


विन्ध्यनाथपदावल्ती 


( A ? 


भजु भजु विश्वताध परमेशबर योगो सुरनाथ । 

दिकृपट धारण करथि सदा नीलकंठ भेला मथन यथा । 
पयेतवर्श शशि शोभधि माघ बर और अभय दहिन दुझ हाथ | 
परशु और सगशाबक बाम चारि भुजा पूरयि मम काम ॥ 


(ह १ 


जय जय जय शिवशंकर मंगले करसि झु भंकर | 
फणिपति हार शोभ कंठ संग पिशाच बहुत शठ | 

शशि कर सम रंग देहक साध्य सदाशिव नेहक | 
जटाजूट गंगा हस्तिछ्वाल पट नृत्य करि हर भक्ष नट ॥ 


( में ३ 


इमाराके' नेनेचल्लू हें ऊधो | भ्र॒।। 


कोना रहति ब्रज्ञबाला हरिबिज्यु कान विधि पार सह | 
आच हम विष खाय मरब पुनि कि कद्दत लोक कहुँ । 


६ 


== eR पाक रानक तट ाता- ७ कन-तवा« कातए>- ee लाग 










$ दमाममा छन छन युग अनेक सम की देखि भय धरू । 
कृष्ण कृष्ण कै आद्र मरब हम कान उपाय करू | 
विन्ध्यनतांथ मन उद्धव एतवा हमर विज्ञाप सुन्नु । 
प्राणनाथ के आनि मिल्ला ईटा पुण्य करू || 


(अ 
शिवशंकर सौख धरयो जिनको 
'प्थधिवी पर भार न कोई सद्दा | 
जिनकी जप ताप कते कणिक 
यश सिन्धु भगीरथ खुव लहा | 
तबते भई शून्य जटा हर की 
विधि का भी कमंडल्ल शून्य रहा । 
मति मूढ पिया जल स्नान करो 
` वसुधवा में सुधारस जात बडा || 
( ५) 
ध्रुव जी का अचल पदवी दोन्ह । 
धीर यसुना के अगस तट बाँसुरी रब कीन्ह ।| 
गोपिका सुरनायिका सम सबहि बस के लौन । 
असुरसुत प्रह्लाद रक्षक मालु यसामति कीन्ह || 
को कष्टे कछ समभि परत न महा लॉला कीन्ह | 
भक्त दुष्ट समान देखत कस बड़ दुख दोन्ह || 
योगि बर दुलेभ महत्पद पज्नक भर में दोन्ह । 


६ 


ब्रह्म परमानन्द अदभुत रंग लीला कीन्ह ॥ 
विन्ध्यनाथ पुराहु आशा परस अधरम लीन ॥ 


( ६ ) 


ऊधौ तू जाय मुरारिं का ता कहिया भला 
चाला सघ घ्रज की हठयाग कैसे ठानेगी । 
नाग शिशु समान कच टेढ़ा की घनावे जडा 
तनन में भसम वस्न रॉरुआ ग्गावेगी | 
बाय ही अहार करि नित्य ते जपंगी लुभ 
झोहिके तो कंथा नित शशियाँ बजावेगी । 
एक घात ऊधो तू कद्विया तो विचारिये को 
एती घजबाला मृगछाला कहें पावेगी || 


( ७ ) । 


श्याम किशोर गये जज छोड़ि भये कुबजा बस जाय वहाँ । 
श्विसरी यमुनातट की सभ वत्ति चोराय लिया सभ वस्न जहाँ || 
निन्द भयो न कभी अज में इस रैनि यहाँ उस रैनि वहाँ | 

नज नागरि नौर बहास पुळव दरस बोलु कदम्ब गोविन्द कहाँ || 


( प ) 


यदुकुल थसे!दा जो तैरों पुत 
दय डारो गुलाल खराब कियो आढ्ना । 


६३ 


सदी अर 


क 


र पाई 








८०८० २८ ४ € ८ (६ 


मी न्‌ 


UV ६। ६) ६/ ई/ (४ (४ १७ १/ (/ १) (/ (/ २१ 


७ ६ ६ 


न 


सुनु,नन्दरानी तेरो पुतं नन्दलाल 
जाको जात है गोआ्जाल सा मेटाय दिशो अजनी | 
एते कहिं वोली ब्रज नांगरि छत्रीली न्यारी 
नयन युग जाके जोड़ा बर खञ्जनो । 
तुम अभी जानाग चा आते हे 
गोपाल लाल मन्द मन्द शो लत गोबिन्द पाँझों पैजनी || 
[| गय) 
बासव क्रोध किया अज में जब यूड़ते बज का शधामाहि राखी । 
यसदा जी ऐसे कन्हैया गुरारो को 
क्यों नहि' प्रेम से छाती जगाती । 
चिना उनफ॑ में किलो बचत्या उनकी यस बशा मं क्यों नहि गाती 
भर की जा होत्या सा होते सखी 
गहत्ये। ना, गोबिन्द तो मै बह जातो ।। 
[ पद ) 
आय कार बादर मलारी श्याम आय नहो 
ब्रा बिना सारी रैनि तड़पतु बीततु है । 
क्या साई देश में बर्षा ऋतु आय गये 
झर देश मार दादुल सार ना करतु हैं । 
जो होते यायी सावन वा देश जहाँ कन्त मेरो 
होतो ठीक बाई जो मैं स्वप्न में देंबलु है । 
वे ता हैं ग़हस्थ ना जाने केसे चयन होत 
सावन की घडा देखि योगी जडा पटकतु दे ॥ 


टे 


जाती हूँ यमुना तीर नोर भरिव का जब 
नयन युग सक्न तें नौर बह जातु हैं । 
मारे मार घार चेखवाले शार तै नित 
ज्ञा पन्नगी सी आय हृदय का डसतु हैं 
ऊधो तुम जास मेरो हाल नन्दलाल जी त कट्विया 
मेरा रैनि रोने में वितत हैं | 
स्वप्न में भी देखती हूँ नन्दलाल साँचर को ॥ 
बुन्दावन आजु. आली खाली सी लगतु हे ॥| 
| हेः 2) 
नील दुककूज्ञ म निन्द्‌ पड़ी मुख 
जाको हैं पुजबर इन्दु-छटा-सी । 
वाई सभय बनबारी उड्यो 
जो चौंकि उठी जब विद्य-छटा-सी । 
विदेश में जाडगा प्राने कहा जब्र 
मुरभराति पड़ी सुरनि घडासी | 
कान्हे कान में आँगुरदय के रही 
लपटाय ल्लबङ्ग-लत्तानसी || 
क इं ) 
` नागरि जा कबरी रस की 
बतिया न करे तस प्रम भुला ऊँ । 
ति 
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स्वामी की बात सुनी पे भरो त्तस 
स्यापहिं प्यारे की बात बनाऊँ। 

म रि हालं बुझे न कभी सजनी तस ' 

| ° ` मञ्जिन्ञ प्यारे के पास हो जाउँ । 

ज़ी मैद्री देहरी नहि' चापत 

| । ताहि मदङ्ग बजाबति लाउँ ।। 

| ४ ( १४ ) 

| आजु की समेया कछु बरनत चल्लत नाहीं 

| दादुक्ष ग मोर गण शोर करे बन में । 

| मैं तो अटा पर थी बविद्यछटा देखि पड़ी 

| पर थी वह कमान मकरध्वंज की घन में 

| एक पल मानो बर्ष डड़ंगण गगन जेते 

| स्थि अध शिष्ट रहीं मास नहीं तन में 

| ऐड तो आड शीघ्र मेरी झब निश्चय कौन 
याज मरू. काहह भरू सरू एक. छान में ॥ 

( एप ) 

जब पापी दुःशासन सुराषियों में अभराण्य 
द्रौपदी का प॒कडि सभा थीच डारी है । 

| हाहा कुष मोरे अब त्राण करो दीनबन्ध्ु 

| पाँचो पत्ति तमासबीन और सब न्यारी हैं। 

| एती कही द्रौपदी कि बसन न घटते कबद्द 

| | भीष्म द्रोण करी साथि मन में विचारी दै 

र ६५ 








का 


सारी है कि नारी है कि नारी मध्य सारी है 
कि नारिहूँ की सारी है कि नारी है कि सारी है। 
( १६ ) 
मन्द मन्द दक्चिशानिल क्रिक मार तीर मारय 
कोकिल कुट्ट कुट्ट कर गेह नाहीं कंत री | 
सुगन्धिदार मल्लिका झो यूथिका फलकि हँसे 
जाको है पत्ति ग्रह वाको सुख अनन्त रो । 
पतत्रोगण कू कू करत हूँ हूं करति अलि आवलि 
याही समय योग छाड़त जेते हैं सन्‍त रा | 
वन्त नव कहप लई शिशिर को अन्त भई 
बिरही जन अन्त करण प्रगदयी बसन्त री ॥ 
( 99 ) 
समदाजनि 
हर है दल घिया समुक्काय | 
कहल सुनल सभ विसरधु एतद्धि 
झांव हम कह की चुझाय 
सदा रहति अपनेक अनुचरि मेलि 
जनु दिय हिन बिलराय। 
चंचलि अ्हप बयस केरि घिया मारि 
ज्ञानो न भेल किल्लु हाय 
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दष करति वह छमब हमर जानि 
दल हम चरणश लगाय। 
अत्त छल हॅमर मनोरघ से सभ 
लकल पराल शास 
बहुत कहव की' कहल मं रहिहथि 
दिहिधि तुरन्त पठाय | 
विन्यनाथ भन ई सभ गबइत 
घेरज सभक हेगाय | 
की कर उतर एहन जचती 
केंर गदगद कणठ जमाय ।।१॥ 


( इः ) 
घिया हे रहन सभक प्रिय जाय | 
एतय छल हैँ सभक्क अति प्रिय भलि 
नेनपन द्‌ि जुड़ाय 
आंतय रहब सभके अनुचरि भनि 
भेटति ओत्तय नहिं माय॥| 
नेसपन सँ इम कतेक सिंखाझान् 
बहुत बुकाय चुझाय 
जड, आतय रहच तहिना भाँग 
जनु दिय नाम हंसाय ॥ 


चाजि सकी नहि बहुत कहद को 
स्राव कहल नहि जाय 


सेबा सभक करब तत्पर भय 


ढंग इम तुरन्त 'ऋनाय। 


, छोड़ि पयर नहिं माय कददथि नहिं 


गदगद कंठ सुखाय 
भन विन्ध्यनाथ वियाग काल में 
कान पक उपाव |॥३॥ 
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